मयो का भगवान्‌ वेद व्याल के लेखः पर विश्वाल,यदि नही विश्वास 
दयानन्द के लेख पर ्ञसंमाजियो का विश्वास नहीं है। जरा सी हानि 
aria द्यानन्द के लेख को बूट सै sacra देते हे किर नहीं? 
वेदज्ञाता-वेदोद्धा।रक-महर्षि आदि पदचियां ये स्वार्थी | dans 
को क्यौ देते हैं ? arta ! यदिखच ही स्वामी जी महर्षि हैं 


a तो तुम कल सै उन dad बंध कर अपने आप को शूद्र लिखो और 


a है यह किस वेद्‌ के किस मंत्र का सिद्धांत दै | हेमे विश्वास है कि हमारा 
aaa को लिखा हुआ ही. नही दौखेगा-यह है दयानन्द के जाल में 
का फल ? 


RX) सत्यार्थप्रकाशं ago 9 Yo ८७ do २६ में लिखाः है.कि सब | 
और सब देशों मे. ऊरू के बल से जो जावे wea भवेश करे वह वैश्य । 


यह भजा रहा,पेर से चलने बाले समस्त आर्यलमाजी वैश्य और आय 
क्या वरन सेड बकरी-घोड़ा-गधा-ऊ ट - दाथी-मेंस-गाय-हिरणु-रोज 
भी प्राणी पेर के बल से चलेते dd सब दयानन्द जी और आयसमाजियों 
Hea हैं । आयेसभाजी भी वैश्य और चौपाये भी वैश्य,इंन दोनो 
के aff आपलं में विवाहादिक सम्बन्ध होने लगें तो मेरी समझ में आर्य 
की ele में कुछ भी दोष ने होगा। फिर ये चोपायो के साथ विचांहादिक 

at नहीं करते ? मालूम होता है कि स्वाव्दयानन्द जी के इस लेख को 
पाजी भी चराडूजानेंकी गप्प ra हैं मजा तो यही है कि आर्यसमाज के | 
वे गपोड़े ina हैं कि जिनको सुनकर ga ager भी हंस पड़े, क्या. 


बुद्धि की अन्त्येष्टि कर स्वा० gate के पीछे 
जिची को तो मानला ही पड़ेगा ANN 


हय ही खाथ यह भी पता दो कि जिस को पढ़ने से बिद्या न आवे वह शुद्र |. 
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